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प्राककथन 


प्रसन्नता का विषय है कि प्राच्य-विद्या-संस्थान, कुरुक्षेत्र 
विश्वविद्यालय से संलग्न हस्तलिखित ग्रन्थो के संग्रहालय 
में सुरक्षित पाण्डुलिपियो की प्न्थ-सूची का द्वितीय भाग 
विद्वत्‌ जगत्‌ के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। इसका 
अथम भाग १६६६ ई में प्रकाशित हुआ है उसमें १ जुलाई 
१६६३ से १९ जनवरी १६६५ तक प्राप्त हुई पाण्डुलिपियों 
की सूची दो गई थी | द्वितीग भाग में ११ जनवरी १६६५ 
से १२ जून १६६८ तक प्राप्त हुई पाण्डुलिपियों की सुची 
प्रस्तुत की जा रही है । इसके ग्रनन्तर ही इस संग्रहालय में 
सुरक्षित पाण्डुलिपियों का विवरणात्मक सुची-पत्र भी 
प्रकाशित किया जा रहा हू । 


इस ग्रन्थ-सूची से यह विदित होता हैकि इस संग्रहालय 
अल्पकाल में ही बहुत बड़ी मात्रा में ग्रन्थों का संग्रह किया 
है । इसका श्रेय विश्वविद्यालय के अधिकारियों एवं कर्मठ 
कार्यकर्त्ताओं को ही हे । विशेष रूप से पं० स्थाणुदत शर्मा 
के अधिक प्रयास से ही संग्रहालय इतना विशाल हो सका है। 


जैसा कि प्रन्थसुची के प्रथम-भाग में बतलाया गेय 
हस्तलिखित ग्रन्थो की पुरक्षा के लिए 
योजनाश्रों को लेकर 
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निबन्ध एवं प्रबन्ध इस विषय में प्रस्तुत किये गये हे । दूसरे 
इस संग्रहालय के कुछ महत्वपूर्ण प्रप्रकाशित ग्रन्थों के 
प्रकाशन का कार्य भो चालू किया गया है। प्रब तक्र 
परमानन्दकृत भृङ्गद्तम्‌, कृष्णपतिकृत मेघदूत-टीका एवं 
नारायरणयतिक्कत कुसुमांजलिकारिका-व्याख्या नामक ग्रन्थ 
सम्पादित करके प्रकाशित किये जा चुके हैं। राजानक 
आनन्दकविक्कत काव्यप्रकाश की शितिकण्ठविबोध नामक 
टोका का भी सम्पादन किया जा रहा है। इन कार्यो में हमें 
अन्य विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों के हस्तलिखित ग्रन्थों 
से भी पर्याप्त सहायता मिली है | उनके प्रति हम हृदय से 
कृतज्ञ है । 
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रत्नजातक 
ज्यौतिष दे० ना० ह० 50737 


रत्नदीप: 
गणपति: ज्यौतिष दे० ना० ह० 51016 


रत्नद्योत: ङ्ग ग 
गङ्गाराम ज्यौतिष दे० ना0 | ह० 50961 


रत्नप्रदीपः गरापतिः ज्योतिष | दे० ना० | ह० 50937 
रत्नहार: जगन्नाथ ज्यौतिष दे0 ना० | ह० 50855 | जातक 
रमलतन्त्रस्‌ ज्योतिष दे० ना० ह० 51637 
रमलनवरत्न ज्योतिष दे0 ता० ह० 50988 
रसमञ्जरी भानुपण्डितः श्रलङ्कार शास्त्र देश ना | ह० 51817 
रसराज मतिराम काव्य दे० ना | ह० 51561 
रसिकप्रिया केशव कवि काव्य दे0 ना0 | ३० 51846 
केशवदास काव्य दे० ना० | ह० 51660 
ह० 51906 


रसिक प्रिया 


रसिकप्रिया महाराज कुमार | काव्य दे० ना० 
इन्द्रजीत । छु & 
राग तथा पदों का संग्रह संगीत दे० ना० | ह० 52038 
रागमाला संगीत शास्त्र | दे० ना० । ह० 51825 
काव्य दे० ना० | ह० 51690 
राजनीति नीति शास्त्र | दे० ना | ह० 51392 
3 सा 


रागमाला तथा ग्रच्य पद्य 


पुस्तक का नाम 


कस आजित ल 


राजनीति समुच्चय: 


ग्रन्थकर्ता 0 | विषय | 


नीति शास्त्र 


हू० 51517 
राजमात्तेण्ड 


ह० 50970 


भोजराज योग शास्त्र 
राजाभोज सुभाषित 

राजाभोज की वर्ता कथा-कहानी 
राजा रसलुं री बात नीति शास्त्र 
राजुल पचीसी जेन धर्म 
राजेमती रह नेम सभाय जेन ग्रन्थ 
राधा-साधनम्‌ पुराण 


स्तोत्र 
रामरक्षा स्तोत्रम्‌ रोज 


राधिकास्तवराज कवच 


रामरक्षा स्तोत्रस्‌ का 


वेद द० ना0 | ३० 51290 
0०0 वेद दे० ना0 | ह० 51565 | सामवेदीयः 
रुद्रजपः 


वेद दे० ना० | ह० 50993 व 


11 । देवीपुराणे 
लिङ्गपूजा' मन्त्रशास्त्र | शारदा ह० 2 रे 
रुद्रमन्त्र (पार्थिवेश्वर लिद्धपू 
विधि सहित) 


रुद्रजाप्यस्‌ 


वेद दे० ना० | ह० 51518 
रुद्रसं हिता 


रुद्री 


रूपसेन रूपराम कथा 


वेद दे० ना० | ह० 51465 


जैनपुराण | दे० ना0 | ० 51144 


दे ह० 51378 
श्रीमद्धीरावल्लभ| व्याकरण दे० ना० 
लक्षणावली सा 


क्ष्म ग्रन्थाङ्कः श 
लक्ष्मी सूक्तम्‌ द्ध चिर्दै 
लग्तचन्द्रिका व्य: ह. 

रि काशीनाथ: ज्यौतिष ह० 51193 
लग्नच दरका ह 
र काशीनाथ: ज्यौतिष ह० 50943 
ह० 50960 
लग्नजातक i ह० 51450 
6० 
लग्नजात ज्योतिष ह० 
क ह० 
ज्योतिष 
bps ह० 51385 
ज्योतिष 
ह० 51032 | अरुण सूर्य 


लग्न स्पष्ट सारणी प्न 
ज्योतिष 


केशव मिश्र: | ज्योतिष 


लघुजातक टीका ह० 51521 


लघुजातकम्‌ र 
ज्योति दे ह० 51025 


लं जी 
घुपाराशरी पराशरः ज्यौतिष ह० 51233 
ट्‌ 0 


लघुमञ्जूषा नागेश भट्ट व्याकरण ह० 51212 
लघुशब्दरत्नम्‌ हरिदी क्षितः व्याकरण ह० 51412 
लघुसिद्धान्त कौमुदी वरदराज: व्याकरण ह० 51052 
लघुस्तवराजस्तोत्रमु स्तोत्र ह० 51632 
लघुस्तवटीकामात्र स्तोत्र ह० 50904 
लघुस्तोत्रमु लाघवाचार्यंः | स्तोत्र ह० 51642 
लाल चन्द्रिका विहारी सतसई टीका| श्री लल्लूजी लाल| काव्य ह० 51769 
हु० 50862 


ह० 51006 


लिङ्गपुराण वेद व्यास: पुराण 
लीलावती भास्कराचार्यः | ज्योतिष 


भास्कराचार्यः | ज्योतिष ह० 51098 
ह० 51514 


ह० 50779 


लीलावती 
लीलावती भास्कराचार्यः | गणित 


भास्कराचार्यः | ज्यौति 


लीलावती के कुछ पत्र 


भास्कराचार्यः | ज्यौतिष ह० 50814 | 


लीलावती (दो पत्र) 


ध्द ग्रन्याू | विशेष 


जोलाकतो भाषा न 


उस्तक कान श्स वा 


ह्‌ 52047 
ह 52061 | वशावलो 
ह्‌० 52056 


) << ~ 
जज ० 51165 वोरगाथा 
अरव पूजा पद्धति: 


कि लोसशः ह्‌ऽ 5214 
चचचिका (राठोड रतन ४ र 
ह० 51360 | रुद्र्वामले 

ह> 51627 


जी विट्ठलेश्वर: | स्तोत्र ह० 51592 


वसत्तराज ज्यौतिष 


गत ह० 50747 


व्याकरण ह्‌ऽ 51115 


ररर ह० 51119 


कता 


वासनपुराण के कुछ पत्र व्याससुनिः पुराण दे० ता? 


वाशिष्ठ तात्पर्य प्रकाश: त्य बोधेन्द्र | वेदान्त दे० ना० 
क्षुः 


वासुदेवसन्त्रः मन्त्रशास्त्र | दे० नाऽ 


| वाक्यवाद-व्याख्या श्री व्यवहाचाये दे ना? ह्‌ऽ 50742 
त्‌ 


वास्तुपुजनस्‌ कसकाण्ड | दे० ना? 
दे० नाऽ 


दे० ना० हः 31015 


वास्तुशान्तिः कमकाण्ड 
विघ्नराज प्रश्‍न: विघ्नराजः ज्योतिष 
विचारमाल वेदान्त | देऽ ना | ह्‌ऽ 51834 


विचारमाल वेदान्त दे ना | ह० $1940 


तन्त्रशास्त्र | दे० नाऽ ह० 51974 


विजययन्त्र विधि: 


विज्ञाननौका शद्धूराचायं: वेदान्त दे० ना | ह० 51018 | सटीक 


तन्त्रशास्त्र | शारदा | ह० 51091 


विज्ञानभेरव 
HNN 10 न डा 


क्रम तो कक ख्य 
संख्या पुस्तक का नाम 
न सवम = 
क 
1 च्छ 
027 विज्ञानभैरव (शिवोपनिषत्‌) 
1028 वितस्तामाहात्म्यम्‌ न रग 


1029 विदरधमुखमण्डनम्‌ ba ह्‌ 51084 


1030 विदुरोपदेशः कि देश ना० ह० 51831 
नीतिशास्त्र | दे० 
1031 विद्योपनिषदु दे ना० ह० 51423 
(विद्या वर्शानोपनिषद्‌) उपनिषद्‌ | शारदा | ह० 50892 पञ्चदश्या; 
श्या: ७ 
>) 


1032 विपाकसूत्र 
1033 | विवाह-टीका 
1034 | विवाहपटल: 


जन-धमं दे० ना० ह्‌० 51162 
कर्मकाण्ड ना० हु० 51268 


ज्योतिष | दे० ना» | ह० 51043 


1035 
७ कर्मकाण्ड ना | ह० 51325 


1036 | विवाहपद्धतिः कर्मकाण्ड ह० 51283 
० 


1037 2 मृ 
विवाहपद्धति: कमंशास्त्र ह० 51300 


विवाहपद्धतिः कमेकाण्ड ह० 51776 
ह० 51814 
ह० 51312 
ह० 51320 


ह० 51232 


विवाहपद्धति: कसंकाण्ड 
विवाहपद्धति के पत्र कर्मकाण्ड 
विवाहपद्धति के पत्र कर्मकाण्ड 


विवाह मुहुत्तं के दश दोष तथा- ज्यौतिष 
-परिहार 


ह० 50776 
ह० 52080 
ह० 52087 
ह० 52094 
ह० 52083 


विविध ह. दवे 
Eh 


विवाहानुक्रमशिका कर्मकाण्ड 


क्क विविध 


विविध विविध 


विविध विविध 


काव्य 


विविध पद्य 


विविध विषय का गुटका 


विवाहस्य टीका कर्मकाण्ड ह० 51270 | विवाह 
पद्धति 


जु 


कक || के उन 0-1:.. 
1050 | विविध विषय का गुटका विविध दें० ना 


ती ह्‌० 52058 
ह्‌० 52059 
ह० 51691 


ह० 51582 
गोरक्षनाथः योगशास्त्र | शारदा ह० 50885 


व्यद्घटाचार्यः | चम्पूः दे० ना० ह० 51820 
पृथ्वोधराचाय | स्तोत्र शारदा ह० 50903 


विविध विषय की कापी 
1052 | विविध संग्रह 

1053 | विवेकधैर्याश्चय: 

1054 विवेकमात्तण्ड: 


विविध दे० ना० 
विविध दे० ना? 
वरलभाचार्य भक्तिशास्त्र | दे० ना० 


1055 विश्वगुरणादर्शचम्पूः 
1056 स्तोत्र प्रदीपिका 
1057 | विष्णु पंजर स्तोत्रम्‌ 


स्तोत्र दे० ना० ह० 51740 


1058 | विष्णु पञ्जर स्तोत्रम्‌ स्तोत्र दे० नाश | ह० 52015 


1059 | विष्णु पुराण (सटीक) वेदव्यासः पुराण दे० ना | ह० 50861 


1060 | विष्णुभक्तिप्रबन्धे कल्पलता कवि श्रीपुरुषोत्तम/ भक्तिशास्त्र | दे० ना० हू० 52128 
विवरणास्‌ 


विष्णुसहस्रनाम 
विष्णुसहस्रनाम 

विष्णुसहस्रनाम 

वीरभद्रमहातन्त्रम्‌ 


तन्त्रशास्त्र 
भीष्म-पण्डितः | छन्दःशास्त्र 


वृत्तदर्षणः 


w 


वृत्तरत्नाकर-टीका 
केदार भट्ट: छन्दःशास्त्र 
केदारभट्टः छन्दःशास्त्र 


केदारभटटः छन्दःशास्त्र 


वृत्तरत्नाकर: 


विष्णुसहस्ननाम-भाष्य के दो पत्र | 


वृत्तरत्नाकरः 


वृत्तरत्नाकरः 


वद्ध यवनः ज्योतिष 


र््ः छन्दःशास्त्र | चन्द्रिका ७ 
बुद्धयवनक्रम्‌ (शिवाफलपर्यन्तम्‌) | 


वृद्धयवनजातक 
पुराण 


वृन्दावनमाहात्म्य 
4 सहरी 


यवनाचार्य ज्यौतिष | 


Nn | 
">>> 
1074 


1075 
1076 
1077 
1078 
1079 


उस्तक का नाम 


SR ती 

वेदस्तुत्ति सघुसुदनी टीका युक्त 
वेदस्तुति-व्याख्या 
वेदान्तपऊचदशी 
वेदान्तमुक्तावली 


वैदान्तमुक्तावली-टीका 


1080 | बेद न्तसा र: 


1081 
1082 
1083 
1084 


वेदान्तसार: 
वेदान्तसारः 
वेदान्तसार-टीका 


वेद-बिरहिणी प्रबन्ध: 


प्रच्थकत्त 
७55: माल 


वेद य गसः 


मधुसूदनः 


विद्यारण्य | वेदान्त 


भकाशानन्द 


॥ 
सदानन्द 


विषय 
म 
नीतिशास्त्र 
पुराण 
स्तोत्र 


लिपि 


दे ° ना० 


ह्‌ े 
० 51414 
51502 
51501 


वेदान्त 
वेदान्त 
5 51047 
51497 
51547 
51114 
51905 


वेदान्त 
वेदान्त 
वेदान्त 


काव्य 


वेदिकी प्रक्रिया 
वद्यक के पत्र 
वेद्यकग्रन्थ 
वेद्यकग्रन्थ 
वेद्यजीवन 
वेद्यजीवनम्‌ 
वेद्यभनोत्सव 
वेद्यभनोत्सव 
वेद्य रहस्यम्‌ 
वेद्यवल्लभः 
वेद्यवल्लभः 


वेद्यविनोद 


श्री नरसिंहसूनु 
श्री कृष्ण 


गुप्तविवेक 


लोलिम्बराज 
लोलिम्बराजः 
नेनसुख 


नयनसुख 


कविहस्ती 
हस्तिरुतिः 
मुनि मानजी 


कोण्डभद्रुः 


RECS 
ग्रन्थाङ्कः 

| ह० 51410 | 

Ai | १० 51503 


51169 
51958 
51116 
52102 

| ह० 51795 
ह० 51004 

ह० 51108 

ह० 51969 

| ह० 52153 


व्याकरण 


वद्यक 


वेद्यक 
वेद्यक 


वेद्यक 


ह० 50930 
ह० 51805 


वे ह० 51124 
वद्यक 

० 51215 
व्याकरण ह्‌ 


1097 | वेयाकरणा भूषण का एक पत्र 
| पकरण षण शापक पत | कोपरा | 000 


Re बब] ८ 
कम सं क्स ` ०७७० 
| पुस्तक का नाम र 
६ ग्रन्थकर्ता किक कट. 


विषय 


हि ररर न 0 ग्रन 
1098 नयाकररासिद्धान्तकौमुदी पक पद 0 भाद्धु | 


भट्टोजिदीक्षितः व्याक र 
1099 स्सा ह० 51365 


51370 
51211 


वेयाकरणासिद्धान्तकौमुदी 
1100 वेयाकरणासिद्धान्त रत्नाकरः 
1101 | वैराग्य सिभाय 

जैनधम 


1102 | वैराग्य सिकाय दे 51157 
जनधम ने 
51931 


उशाण 51562 


स्तोत्र 51989 | भागवत 
सार समु- 
च्चये 
भक्तिशास्त्र 52133 | द्ग 
1106 | व्याकरणा का एक पत्र व्याकरण भाषा. 
र 51240 


तर्कशास्त्र 


भट्टोजिदीक्षितः व्याकरण 


रामकृष्ण व्याकरण 


1103 वैशाखमाहात्म्यस्‌ 


1104 वेश्‍वानरोक्तसहस्रनाम 
1105 | वेष्णव-ग्रन्थ 


1107 व्याकरणाखण्डनस्‌ 


व्याकरणखण्डन तकंशास्त्र ह० 51117 


व्याकरणप्रक्रिया ग्रनुभूतिस्वरूपा-| व्याकरण ह० 50965 
चार्यः 
व्याप्तिपञ्चक रहस्यम्‌ न्यायशास्त्र ह* 50957 


व्याप्तिविषय न्यायशास्त्र ह० 51042 


व्युत्पत्ति सारः यतीशसद्गुरः | व्याकरण | दे ह 51030 | हरयशः कृत 
उद्धार 
ष्ठ 
नामक टीका ७ 
भये 


| व्यास शतक व्यासकवि काव्य ह० 51853 | हिन्दी 


युक्त 
मन्त्रशास्त्र | शारदा ह० 50900 | नन्देशवराव- 


व्योमव्यापीकत्न्पः | दासे 


| ब्रजगीत काव्य ना० | ह० 51195 


ब्रिद विनोद सतसई काव्य दे ह० 51682 


ज्योतिष ह० 51556 | 
ह० 52055 


ह्‌ 51698 


शतवार्षिकी ज्यौतिष 


स्तोत्र 


शकुनविचार 
RD शनिस्तोत्र 


८ 
केम सख्या पुस्तक का नाम ग्रन्थकर्ता विषय 
डा ळय | 


दा जा र कधी i एड 
1120 | गनेश्चर छन्द 


स्तोत्र दे० ना० 
1121 शनेश्चरस्तोत्रम्‌ 


ह्‌° 51700 


स्तोत्र दे० ना० 
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पुस्तकलिखनपरिश्रममेको जानाति लेखको नान्यः । 


(Acc. No. 50143 काशीखण्डः) 


पुस्तक लिखने में जो परिश्रम होता 
लिखने वाला ही जानता है; दूसरा कोई नहीं जानता । समुद्र 
को उलाँघने के परिश्रम कां पता केवल हनुमान जी को 
ही था और को नहीं । 
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